जिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004/ 92 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 92 


संयमत्रजन 


NRN 


16 


- - - - 
4 - LHin 


7HH. . 


AILY 


R 


। 


PA 


F:: 


म 


.. 


. 





असारखा 
CXIKAORDINARY 


भाग II - एण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- -- -- - -- - - 


- - - -- 


- - - -- -- - - -- - -- - - -- - - - - --- - - - - - - 


- - - - .. . . - . .. -- -- -...... . . . ...... ....... . ..... . .- - - - - - 


- - - - - - - -- - - - - - 


- - - 


- - -- 


- - - - - 


st . 252 ] 
No. 252 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, अप्रैल 21 , 1992/ वैशाख 1 , 1914 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 21 , 1992 / VAISAKHA 1, 1914 


- 


- - - - - -- - - - --- - - - - - -- -- - - - - --- 


- 


-- -- - -- 


-- 


- - - - 


--- --- - 


- - --- - - - - -- --- - - -- --- - -- - - 


-- - 


- -- -- . . " - " -- :- " 


इस भाग में भिन्न हाती 

यह अलग संकरजकेप में 

र मा एक 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - 

-- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---- 
विधि शाय और फापनी कार्य मंत्रालय 

उगन . गू ार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि ., जो रटेट ट्रेगि कार्पोरेशन 

ऑफ इण्डिया लि . के पूर्णत: नामित्नाधीन समनुपंगी है, को एक 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी गे तमामलित किया जाना चाहिए । 
প্লামা 

और प्रस्तावित प्रादेण के प्रारूप की एक प्रति पूर्योक्रा कम्पनियों 
नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 1992 

अर्थात् फैश्य फार्पोरेशन प्रॉफ पिया लि , और स्टेट ट्रेडिंग कार्पो 

रेशन ऑफ इंडिया लि , को प्राक्षेप/मुझाव भामनित करते हुए दो समा 
का , भा . 291 ( प्र ) :- - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो 

बार पत्रों में उसके प्रवाणन के लिए 5 जून , 1991 को भेजी गई 
गया है कि कैश्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि ., जो कम्पनी अधिनियम 
1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित एक सरकारी कम्पनी है, 
और जिमका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन , टालस्टाय और पूर्वोक्स कम्पनियों के समामेलन की स्कीम 13 और 14 जून 
मार्ग, नई दिल्ली में है, के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए 1991 को वो समापार पन्नों में प्रकाशित की गई थी जिसमें 
और नीति तथा दक्षता और आर्थिक विस्तार एवं स्टेट ट्रेडिंग 

माक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ; और केन्द्रीय सरकार को 20 सित 
फारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि . तथा उसके , सहबर एककों के कार्यकरण में 

म्बर , 1991 तक समामेलन की स्कीम के संबंध में किसी व्यक्ति से 
समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपस्फर, कामिक और 

कोई मुझाव था पाक्षेप प्राप्त महीं हुए हैं । 
सामग्री के कम साधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन 
के लिए लोकहित में यह मावश्यक है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन 

प्रतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 396 की 
मोफ इंडिया लि . जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
के अधीन निगमित एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत उक्त दोनों कम्पनियों के समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्न 
कार्यालय जवाहर व्यापार भषन , टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में है और लिखित प्रादेश करती है ; अर्थात् :- - 


थी ; 


998 GI / 92 


( 1 ) 


, 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


_ 1. संक्षिप्त नाम :- - इस आवेश का संक्षिप्त नाम फैश्यू कार्पोरेशन 
ऑफ इण्डिया लि . और स्टेट ट्रेष्टिग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि , 
( समामेसन ) प्रादेश , 1992 है । 


2. परिभाषाएं :- - इस आदेश में , जब ता कि सदमे से अन्यथा 
अपेक्षित न हो - - 
( क ) नियन विन से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश 

राजपन में अधिसूचित किया जाता है । 
( ख ) "विघटित कंपनी मे कैश्य कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि 

मभिप्रेत है; 
( ग ) “ परिणामी कम्पनी से स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 

लिमिटेड अभिप्रेत है । 


( प्रत्याभूति और सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए ) और कार्यवाही 
या विलेख के बिना प्रवृत्त विधि के अनुसार स्टेट ट्रेडिग कार्पोरेशन ऑफ 
इण्डिया लि . को अंतरित हो जाएगे और उसमे निहित हो जाएगे और 
उसमें अम्तरित और निहित हुए समझे आएगे । 

( ii ) लेखा के प्रयोजनों के लिए समामेनन , वोनो कम्पनियो के 31 
मार्च, 1990 को यथा विद्यमान सपरीक्षित लेखापो और तुलमपत्न के 
प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहारों को एक 
सामान्य लेखा मे पूल किया जाएगा । विषटित कम्पनी से किमी पश्चात 
घी तारीख को अपना मंतिम लेखा तैयार करने की प्रपेक्षा नहीं की 
जाएगी और परिणामी कम्पनी 31 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान 
सुलन पत्र के अनुसार सभी प्राम्लियो और दायित्वों को ग्रहण करेगी और 
उसके पश्चात के सभी मव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार 
करेंगी । 


स्पष्टीकरण 


3. ( क ) दोनों कम्पनियों का अंश ( शेयर ) धारण का स्वरूप : 

( i ) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ( नियंत्रण 
कम्पनी ) जैसा तारीख 31 मार्च, 1990 को था :--- 


विषटित कम्पनी के उपक्रम के अन्तर्गत सभी अधिमार, शक्तियो , 
अधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपत्ति , जंगम या स्थावर, जिसके 
अन्तर्गत नकद प्रतिशेष , प्रारक्षितिर्या, राजस्व प्रतिशेष , बिनिधान पोर 
ऐसी संपत्ति में या उससे उवभत होने वाले अन्य सभी हित मौर अधिकार , 
जो नियत दिन के ठीक पूर्व विषटित कम्पनी के हों , और उससे संबंधित 
सभी महिया , लेखे और वस्तावेज तथा विपटित कम्पनी के उम समय 
विद्यमान सभी ऋण, दायित्न , कर्तव्य और वाध्यताएं , चाहे वे किसी भी 
प्रकार को उस समय हों , पाती है । 


अंश ( शेयर ) धारक का नाम मंशों ( शेयरों ) रकम ( रुपयों में ) 

की संख्या 
-- - - - - - - ---- -- -- - - - -- -- -- - 
भारत के राष्ट्रपति 

3000000 30, 00, 00, 000 
और उनके नाम निर्देशिती ( प्रत्येक 100 रुपए ) 

(ii) फैश्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ( समभुषंगी कम्पनी ) 
सा तारीख 31 मार्च, 1990 को था :- - 


- 


5 मपत्ति की कुछ मदो का मंतरण :-- 


- 


- 


- 


अंश ( शेयर ) धारक का नाम 


अंशों ( शेयरो ) 


रफम ( रुपयों में ) 


पीस . 


इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत दिन को यथा विद्यमान विघटित 
कम्पनी के सभी लाभ या हानि या दोनों , यदि कोई हों , और विघटित 
कम्पनी के राजस्व प्रारक्षिती या घाटा या दोनों, यदि कोई हो , जब 
परिणामी कम्पनी को संतरित होते है, तो वे परिणामी कम्पनी के यथा 
स्थिति ताभ या हानि और राजस्व प्रारभिती या घाटे का भाग प होंगे । 


6 संविवाभों प्रादि की व्यावृत्ति -- - 


स्टेट ट्रेडिग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 150000 1, 50, 00, 000 
लिमिटेड और उसके माम निर्देशती ( प्रत्येक 100 रुपए ) 
- - - 

( ख ) फैश्यू झार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड मे प्रत्येक 100 रु . 
वाले पूर्णतः समावत्त सभी 150000 साधारण अंशों ( शेयरों ) को जो 
पब स्टेट ट्रेडिंग कापीरेशन माफ इण्डिया लि , जिसके अतर्गत उसके माम 
निर्वेषिती भी हैं, के नाम में धारित है, रद्द कर दिए जाएंगे । 

( ग ) भगोमि गा कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की समम्न अंश ( शेयर ) 
पूंजी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्पिया लि . के, जिससे अंतर्गत उसके 
नामनिर्देशिती भी है, नाम मे धारिस है, परिणामी कम्पनी से यह अपे 
मित नहीं होगा कि वह उन व्यक्तियो को , जिनके नाम नियत विम के 
ठीक पहले विघटित कम्पमी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है, को 
कोई और सूचमा भेजे । 


इम प्रादेश में अंतषिष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी 
मविवाएं , विलेख , वधपन , करार और अन्य लिखसे, चाहे वे किसी प्रकार 
की हो, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन से ठीक 
पूर्व अस्तित्व में हैं या प्रभावी है , परिणामी कम्पनी के विशु या उसके 
पक्ष में पूर्णत. यलशील और प्रभावी होगी और उन्हे वैसे ही पूर्ण और 
प्रभायी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो परिणामी कम्पनी उनकी एमा 
पक्षकार थी । 


7. विधिमा कार्यवाहियो की ब्यावृत्ति : 


4. कम्पनियों का समामेलम : 

( i ) नियत दिन से ही , केश्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि . का 
समस्त कारोबार और उपश्रम जहा पर भी है जिसके अन्तर्गत सभी 
संपत्तियां चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य प्रास्तियां चाहे वे किसी 
भी प्रकार की हो , मे मणीनरी और सभी स्थिर , आस्तियां, पटटे 
भूपति, अधिकार शेयरा म तिनिधान या अन्यथा व्यापार मे स्टाक , कर्म 
पाला, भौजार, अभिवहन में भाल , सभी प्रकार के धनी के अग्रिम , बही . 
खाता ऋण, बकाया धन, वसूलीय दावे , फरार, औद्योगिक और अन्य 
अनुप्तियां और अनुशातपन, पायात और अन्य प्रमुशप्सियां, प्राशय-पत्र और 
सभी बंधकों और प्रभारों और प्राऽमान के संबंध में प्रत्येक वर्णन के सभी 
प्रधिकार और शक्तिया और कंम्यू कार्पोरेशन पॉफ ण्डिया लि . की उक्त 
सम्पति को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के सभी अधिकार 


यवि नियरा विन को , विषटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई 
वाव, अभियोजन , अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही 
गंभित है तो वह विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को 
अंतरित हो जाने के कारण या इस आदेश में प्रतिषिष्ट किसी बात के 
होते मार भी राभिा नही होगी या उसे बंद नहीं किया जाएगा अथवा 
किर्मी भी प्रा । में : । पर कोई प्रतिकूल प्रमाव नहीं पड़ेगा | किन्तु 
ऐसा वाद, अभियोग प्रगोल या अन्य विधिक कार्यवाही , परिणामी 
कम्पनो द्वारा या उनके विरब उसी रीति से और उसी विस्तार तक जारी 
रबी जा सकेगी, अभियोजित भौर प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से 
मौर जिम विस्तार तक यह विघटित कपनी द्वारा या उमके विरूश जारी 
रनो आ सपती या अभियोजित और प्रअतित की जा सकती थी , यदि 
यह प्रादेश नहीं किया गया होता । 


[ भाग II - खंड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


8. कराधान की बावत उपबंध : 

नियम दिन से पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों 
और अभिलाभों (जिनके अन्तर्गत संचित हानियां और प्रनामेलिम भव 
भयण भी है ) की बायत सभी कर परिणामी कम्पनी द्वारा ऐमी रियायतों 
पौर राहली के अधीन रहते हुए संदेय होगे, जो इस समागेलन के परिणाम 
स्पा आप कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
अनुज्ञात की जाएं । 


अभिलिखित या उसके पास फाइल किए गए सभी दस्तावेज , सेटट ट्रेडिंग 
कार्पोरेशन माफ इण्डिया लिमिटेड, जिसके साथ अन्तरक कम्पनी का 
समामेलन किया गया है, को फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेग 
और इस प्रकार समेकित वस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा । 


14. पारगामी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम मनुच्छेद : 


9 विघटिन कम्पनी क विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की 

बाबत उपबंध 


स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेय के संगम ज्ञापन पोर 
संगम अनुच्छेद, जिस रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत 
दिन से ही परिणामो कम्पनी के संगम ज्ञापन पौर संगम अनुबन्द हो 
जाएंगे । 


[ ग 
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विघटित कम्पनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्ण 
कालिक अधिकारी या कर्मचारी (विधटिन कम्पनी के निदेशकों को 
छोड़फर ) नियस विन से परिणामी कम्पनी का यथास्थिति, अधिकारौं या 
कर्मचारी हो जाएगा और वह उसमें अपना पक्ष या अपनी सेवा उसी अवधि 
के लि ", और उ . निधनो भार शतों पर भौर से ही अधिकारो पौर 
वियोषाधिकारों में साय धारण करेगा जो वह, यदि यह मावेश नहीं मिया 
गया होता , तो विषटित कम्पनी के अधीन धारण करता मौर यह तब तक 
ऐसाकरता रहेगा जब तक परिणामी कम्पनी मे उसका नियोजन सम्यक 
रूप से समाप्स नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक 
पौर नियोजन की शर्ते पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित 
नहीं कर दी जाती हैं । 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 


(Department of Company Affairs) 


ORDER 


New Delhi, the 21st April , 1992 


10. निवेशकों की स्थिति . 

विटिम कम्पनी का प्रत्येक निदेशया , जो नियन दिन के ठीक पूर्व 
उस रूप में पद धारण किए हुए हैं ,नियत दिन को विघटित कम्पनी का 
मिदेशक नहीं रह जाएगा । 


11. भविष्य निधि की मवस्यमा 

विघटिम कम्पनी के ममो शाधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य 
निधि पौर प्रमोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) को 
स्कीम के अवीन उग कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे, जिसके 
के मदस्य है और स्टेट ट्रेनिग कार्पोरेशन आफ इमिया लि . उस आदेश के 
पजपत्र में प्रकाशन के नियत दिन से उन अधिकारियों और कर्मचारियों 
की घाबत , उन्ही बरो पर , जिन पर विघटन कम्पनी दाग अभिदाय 
किया जाता था , उमा कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजको का अभिवाय 
करेगी और करती रहेगी । 


S. O . 291 ( E ). - - Whereas the Central Government 
is satisfied wiat (or the purpose of securing the prin 
cipal objects of the Cashew Corporation of India 
Limited , a Government company incorporated under 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) having its 
Registered Ofice at Jawahar Vyapar Bhavan , 

Tolstoy Marg , New Delhi, and for tho 
purpose of securing the USC of scarce resources of 
equipment, personnel and material for ensuring co 
ordination in policy and cificient and cconomic ex 
pansion and working of the State Trading Corporar 
tion of india Limited and allied units , it is essential 
in the public interest that the State Trading Corpo 
ration of India Limited , a Government company in 
corporated under the Conspanies Act , 1956 ( 1 of 
1956 ) having its Registered Office at Jawahar Vyapar 
Blavan , Tolstoy Marg , New Delhi and the said 
Cashew Corporation of India Limited , a wholly 
owned subsidiary of the State Trading Corporation 
of India Limited should be amalgamated into a 
single company . 


12. कैश्य कार्पोरेशन ग्राफ इंडिया लि . का विघटम 


उम आदेश के अन्य उपनरत्रों के अधीन रहते हए), नियस दिन से 
केएम कार्पोरेशन माफ इंडिया लिमिटेड विघटित हो जाएगी और कोई भी 
ध्यमित पिटिन कम्पनी के निद्ध या उसके क्रिमी निषेणक या किसी 
अधिकारी के वि उसकी ऐसे निशफ या अधिकारी की हैसियत में न 
तो कोई दावा करेगा , न कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही 
फरेगा, सिवाय यहाँ तक जहां तक आवेश के उपबन्धों को प्रतित 
करने के लिए भावश्यक हो । 


And whereas, a copy of the proposed Order was 
seat in draft to the aforesaid companies , namely , the 
Casliew Corporation of India Limited and the Stato 
Trading Corporation of India Limited on the 5th 
June , 1991 for its publication in two newspapers in 
viting objections suggestions. 


13. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रादेश का रजिस्ट्रीकरण 

केन्द्रीय सरकार, इस भादेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के 
पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार , दिस्मी और हरियाणा, नई दिल्ली को 
इस मादेश की एक प्रति भेजेगी , जिसकी प्राप्ति पर कम्पनी रजिस्टार , 
दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली परिणाम कम्पनी द्वारा पिहित फीस का 
संवाय किए जाने पर प्रावेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की 
प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को 
अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । उसके पश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रार 
दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली मैतरक कम्पमी से संबंधित रजिस्दत, 


And whereas, the scheme of amalgamation of the 
aforesaid companies was published in two News 
papers on 13th & 14th June 1991 for inviting objec 
tions and suggestions; And whereas, no suggestion or 
objection has been received by the Central Govern 
ment till the 20th September, 1991, in regard to tho 
schemc of amalgamation from any person . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -sections ( 1) and ( 2 ) of Section 396 of the 
said Act, the Central Government hereby makes the 
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following order to provide for the amalgamation of 
the said two companies , namely : 

1. Short Title - - This order may be called the 
Culie Corporation of India Limited and the 
State Trading Corporation of India Limited (Amal 
gamation ) Order 1992 , 


2 . Deinitions.- - In this order, unless the context 
ollierwino rcquires, 
(a ) “ appointed day " means the date on which 

this order is notified in the Olicial 

Gazette. 
( b ) " dissclved company" means the Cashew 

Corporation of India Limited , 
( c ) " resulting company" means the State Trad 

ing Corporation of India Limited . 


advances of monies of all kind book - debts , 
outstanding monies, recoverable claims, 
algreericlits , industrial and other licences and 
pecs , imports and other i!( 61. cus , hillits 
of intent and all rights and powers of evury 
docription to all mortgages and charges and 
hypothecation , guarantees , and all rights 
whatsoevis eifecting the said ri _ paties of 
the Castier Corporation of India 1.mited 
shall without luither actor decal bc 
frar ? d to and rest 111 or derned to 
bo transterred to and vest in the State Trad 
ing Corporation of India Limited in accor 

ance will ile law in forcc. 
( ii ) For accounting purpo " es, the amalgaination 

svoll be effectci with rcferences to the 

audied accounts and balance shcets as on 
tv 314 March , 1990 of the two compi 
nics and the 1 .10sactions thaicafter shall b : 
: d jitri o com 11 aCCOW . ll . dis 
solved company shall mot be requ :: to 
prepare its final accounts as an a lter 
date and the resulting company shall take 
over all assets and liabilities according 10 
the balance sheet as on tie 31st March 
1990 and accept ful responsibility for all 
transactions thercaſter , 


3ía ) The Share Holding Pattern of the two Corn 
panics : 


(i) The State Trading Corporation of India Ltd . 

(holding company ) as on 31st March , 
1990 . 
Name of shareholder Number of shares 

Amount (Rs. ) 
President of India 
and its ncminees 30000:00 30 ,00 ,00 ,000 

(Rs, 100 cach ) 
( ii ) The Cashew Corporation of India Limited 

( Subsidiary company) as on 31st March , 
1990 . 

Name of Number of shares Amount(s) 
shareholdir 
710 State Tuuling 

150000 1 ,50 ,00,300 
Corporation of Judia 
Limited and its Nominets (Rs. 100 each ) 

( b ) All the 150000 cquiy sales of Rs. 100 each 
fully rid up in the Crow Corporation of India 
Liniited which are now held in the name of the 
State Trading Corporation of India Limi.ed including 
its nominees shall be cancelled . 

(c ) Since the entire share capital of the Cashew 
Corporation of lodia is held in the namç of the State 
Trading Corporation of India Limited including 
their nominees , the resulting company shall not be 
required to send any further notice to the persons , 
whose names appear iminediately before the appoint 
ed day, in the Register of Members of the dissolved 
company . 


Explanti101 .- - The "Undertaking of the dis 
solved company" shali include all rells, powers, uu 
thorities and privileges and all property 110vable or 
inmovable , inc uding cash balonces, reserves revenue 
balances, Vetents and all other interests and 11plits 
in or arising out of suc properly as may beking to 
or be in tlic postcasion of the dissolvert company im 
mcdiately have ihe üljupc-ink d day , and all bi uks, 
accounts and documents rchaling the toord also all 
debts liabilitim , uti s und obligations of whatever 
kind thich zviting of thic . lissolves company. 


5 . Transfer of certain items of Proport " .--- Tor the 
pilin .12 of Ulis order , all the profils or losses , or 
hoch . iſ any of the dissolvcil coinvany us on the 
appointed day, and llie revenue rencvcs or cleficiis 
cr both , if :1/7v , rf thc dissolver coin any when 
tiusferred to tlic tresulting company shall respcc 
jy ly trin lart of the profits or losses and the 
revenue re7275 " or deficiti, as the case may be , of the 
resulting company . 


6 . Saving of Contracts etc . — Subject to the other 
provisions contained in this order , all contracts , dccds , 
Poids, aprecnents and other instruments of 
whatever talure to which the dissolveci company is 
a party , subsisting or having effecl immediately licfiro 
the appointed day , shall have full force and effect , 
against or in favour of the resulting company and 
may be enforclus fully and cffcctively as if the result 
ing company had been a party thereto . 


4 . Amalgamation of the Companics 
(i) On und from the appouted day , the entire 

business and undertaking of the Cashew 
Corporation of India Limited as where is , 
including all the properties , movable or 
innovable and other assets of what- so -ever 
nature e . g . machinery and all fixed 
assets , leases , tenancy, rights, invest 
ments in shares or otherwise, stock - in 
trade , workshop tools, goods- in -transit , 


7. Suving of Legal Proceeding .- - If on the appoint 
od day , any suit, prosecution , appeal or other legal 
proceedings of whatever nature hi or against tho 
dissolved company bo pending, the saine shall not 
abate or be discontinued , or be in any way prejudi. 
cially affected by reason of the transfer to thc resulting 
company of the undertaking of dis: olved company or 
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of anything contained .n this cider. But the $ 1. it , 
prosecution appeal or other legal procceding may be 
continued , prosecutecl and enforced by or again t the 
resulting company in thic suite marner und to the 
same extent as it would ormy be continued , prose 
cuted and unior : d by or against the dissuliud con 
pany , if this order hud not been made . 


in the Official Gazette make and continue to 
make the employer s contributicps to the said 
Emplovec Provident Fund in respect of these officers 
and employees at the same rates as werc being mado 
by the dissolved company . 


8 . Provision with respect to Taxation . — All taxes 
in respect of profits and gains ( including accumulated 
losses and unabsorbed depreciation ) of the business 
carried on by the dissolved company before the ap 
pointed day sliall be payable by the resulting com 
pally subject to such concessions and reliefs as may 
be allowed under Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) as result of this amalguniatioc . 


12. Dissolution of the Cashew Corporation of India 
Linted .-- Subject to the other provisions o this 
onder, as from the appointed day, the Cashiew Cor 
poration of India Limited shall be dissolved and 110 
person shall make , assert or take any claims, demands 
ur proceçdings against the dissolved company or 
against a director or an officer thereuť in his capacity 
as sich director oi officer, except in so far as may 
be necessary for enforcing the provisions of this 
Order. 


9 . Provisions respecting existing Officers and other 
Enployees of the Dissolved Company - Every whole 
time nilicer or cmployce ( excluding the directors of 
the vissclved company ) employed immediately before 
the appointed day in the dissolved company , shall . 
as from the appointed day, become an officer of emp 
loyee as the case may be, of the resulting 
company and shall hold his office or service there 
in by the same tenure and upon the same terms 
and conditions with the same rights and privileges 
os he would have held the same under the dissolv 
el company, if this order hul not been made , 
and shall continue to do so unless and until his 
employment in the resulting company is duly termi 
pated or until his remuneration and conditions of 
enployment are duly altered by mutual consent. 


13 . Registration of the Order by the Registrar of 
Companies . - - The Central Governmerit shall as 
soon as, may be , after this order is notified in the 
Offcial Gazette , send to the Registrar of Coinpanies , 
Deiini and Ilaryana , New Delhi a copy of this order , 
on rcueipt of which the Registrar of Companies , 
Delhi 190 Haryana, New Delbi shall register 
tire order on payment of the prescribed fees 
by the resulting company and ratify undei his hand 
the registration thertot within one month fiom tho 

late of recupt of a copy of this order . Thereafter the 
Registrar of Companios Delhi ard Husyana , New 
Delhi shall placc all documents registered , recorded 
or field with him relating to the transferor company on 
the file of the State Trading Corporation of India 
Limited wish whom the transferor comany has been 
amalgamated and consolidate these and shull keep 
such consolidated documents on his filc 


by the fistration there.opy of this orde Husya 


10 . Position of Directors .-- Every director of ihe 
diss . Ived company holding office as such immcdiate 
ly before the appointed day shall cease to be 
a director of the dissolved wompany do the afroirt 
ed day . 


Cles o 


14 . Memoranduru and Articles of Association of 
uw Resulting Company. - The Mediorandum and 
Auicles of / « nciation of the State Todas Corpora 
tion of lodia Limited as they stood imicdiately he 
fore the appointed day shall, as from the appointed 
day , be the Memorandum and Articles of Association 
of the resulting company. 


11. Membership of the Provident Fund .-- - All offi 
curs and employees of the dissolved company shall 
continue to be njembers of the Employee s Provident 
Fund under the scheme of the Employee s Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act 1952 ( 19 of 
1952 ) of which they are members and the State 
Tracijng Corporation of India Limited shall with eflcct 
froni the appointed day of publication of this order 


udia Leistinnany: 


1952 s and Miscellaneme of the Employee s provishall 

calithey are Provision Active Provident 
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